करा के कल्याण न | 
अबात्‌ .९/ 4 # < 


वराग्यावहरभजनावली 


भअथस भाग 


जिस को 


अुन्शी कल्याण भजनोपदेशक ने अपने निज 
. परिश्रम से वैद्कधरमंसंबंधी सभाओं में 
सवसाधारणजनों: के लाभाथे शाने व 
.. सुनने योग्य निर्मार किया जिस में 
उत्तम ८ नवीन सजन व कवित्त व 
-अल्द व रासिया आदि बनर कर 
प्रकाशित किया घौर उचितर 
स्थानों में प्राचीन कवियों 
के शोक भो दिये हें॥ 


08287] 
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क्र हा 


रे 


ह 


हिल 
कह ७० वन न 
यु हर 


हा ४३. 


पूर्य॑कूप से खंडन संडन फर चुके हैं तौ में उसी में टांग 
अड्ाकऊ । पस इस लिये घसे विषय को लेता हुआ 
चैराग्यविहार भजनावली नामक पुस्तक आप को सेवा 
भें उपस्थित करता हूं और जाशर करता हूं कि मुझ 
जैसे अल्पबुद्धि की टूटी फूटो तुकबन्दी को आप आदर देंगे 
तो देश्वर की कृपा से इस का दूसरा भाग भी आप 
की सेवा में शीघ्र अपेण करू गा झब इस के रूपवाने 
के विषय में सहाशय छूविलाल गुप्त का धन्यबाद क- 
रता हूं कि जिल्हों ने कुछ धन को सहायता देकर मेरे 
परिश्रम को सफल किया ॥ 


आप का सेवक- 
मुंगी कल्याण मजनोपदेशक 
टोकरी कलां जिला अलीगढ़ पो० अगसौली 


हाल भिवशस टोढ़ी का नगला 
मोस्ट मोहनपुर जिला एटा 


वैराग्य विहार भजनावली 


जाग 


प्रथम भाग 


' बतोयतः/समीहसे ततो नो अभय कुछ । 
: शन्नोकुछ प्रजाभ्योउभय॑ नःपशुन्यः ॥ 


( अथे )-हे परमेश्वर ! आप जिस २ देश से जगत्‌ 
के रचने और पालनाथे चेष्टा करते हैं कृपया उस र 
देश से भय रहित कीजिये । उन २ देशों से हमें कददपि 
सय प्राप्त न हो देसे ही जाप की दिशाओं में जो 
पशु और अजा हैं उन से भो हमें भय से वचाइये। 
हस से उन को सुख हो बैसे ही उन से हमें सुख 
मिले । आप की रूष्टि में जो समस्त प्रासो हैं ॥ उन 


(६) 


के झथे जो चसे, ऋधे, कान, नोद्य प:पथे हैं थे 
को क्पा से हमें भी सर्वश्ष स्‍भ्ाप्त व । ऋषप की दूघा 
दृष्टि सबेदा हमें सु दें ॥ 


कबिच ॥ 


जिसने ऊ.व झगत बीच देह धरपरुण फिये शुए 
झुदख को ऋभिए्तव में शरीर को बिताते हैं । फने 
अमुसार एूलि २ जन्म से लेकर आावादमण बीच बे शु- 


हूतर बल्थयाख खऊिस ने सत्य 


हा. 


| पल जगदी श्र के सहित हो 
कर मुल्क को शियाद्ों संसार में न ऋवे हें ॥ ९४ 


भसज्य 0 


श़हएं खुख पाइयेरे है दुःख झाप उपस संसार । 
बिना दकशा को कोई पद दुमर्णा 


कक संसार समुद्र में मूरख सनाहक दोला खा । कष्ट 


क्यों उठाइयैरे प्यारे डूब २ सजधार ॥ १॥ 
पु 
कादवत ॥ 


धर्स पुत्र राजा युविप्तिर जी ने भीष्न से. पंछा 
है कि छुक्ख के साधन दो बताइये । उत्तर दिया फ्ि 
अ्थन क्षमा झूपी शस्त्र लेकर क्रोध रूपी दृत्त बिलकुल 
जड् से उल्लाइये ॥ यम और नियम के अनुद्यान से चि- 
भंय हो । इच्छा हेष कान इत को चैय्ये से लशाइये ॥ 
घाहँ कल्पास तौ करयाण करि विचार झऋब लोस और 
सोह को सन्तोष से सिटाइये ध २॥ कड़ी ॥ करले सन 
लिर्मोह मोह वजि तोड़ मोह का फन्‍्द्‌ । ढृष्या सोह 
के भद सें फस के खोबे आयु सति सल्‍द ॥ बुट्ठि छ्ों 

' बहायैरे इस रंसार समुद्र अझार ॥२॥ 


(८) 


कवित्त ॥ 


सोह की महिला सहार प्रणल है दुनियां में 
इस के विधय सभा थोच झऋन्‍द गाता हूं। इस लिये 
चूदें महापुरुषों के जो आचरण सदाहरण रूप उस फंा 
चरित्र समझाता हूं थोड़े से ससलय की सब झोतायण 
फृपा करो । आप के चित्त को इस गाथा में लगाता 
हूं ॥ कहता करयाश मित्र सुनो घरि ध्यान सुर्मे एक 


लिर्मोही का दृष्टान्त अब खुसाता हूं ॥ ३ 
कवित्त ॥ 


निर्भोही राजा का एक पुत्र भिक्ष भग्य॒ तलि स- 
पस्थतो के दर्शन करने को बल से ञ्राथा है। पूंजा कि 
कौ आर कहां से आये कहौँ भिर्मोही पिता ससने 


(6) 


। बताया है ॥ निर्मोही कुटुम्य परिवार निर्माही 
सब अपना भी छझसोही नाम साधू को सुनाया है। 
कहता कल्याण राज कुसर को कुटी पर छोड़ कर में 
ले कमंडल जांच करने ऋषो घाया है ॥ ४॥ कड्टी ॥ 
राज़ भुवन जाय तपस्वी द्वारपाल से बोला । बन मैं 
खिनाश डाला सिंह ने राज कुमर का चोला ॥ देर 
नहीं लगाइग्रेरे करदो खबर राज़ दरवार ॥ कहां ६॥ 


कवित ॥ 


तपस्वी के वचन सुनि द्वारपाल कहने लगए सुनिये 
सहाराज मेरा छोटासा वयान है। ऐसा समाचार 
कोई आश्चर्य जनक महीं जिस के सुनाने को क्रिया 
खुद ही पयान है। छिस फा प्रकाश उस का हो अ- 
वश्य माश । देखो यढ़ ऋर इतिहास ज्ञरा होकर सा- 
वधान है ॥ कहतः कल्याण पैदा हुए को ना पैद जान 
इस को साक्षी को पराज एथिसो विद्यमान है ॥६+॥ 


न 0 बढ़े २ विड्ञवाल्‌ और धनवान लगत्‌ में ऋत्ये। 
घर घुरन्धर जोगी जतो हुए सभी काल से खाये ॥ 
अन्त पद्चिताइयेरे मित्र कवि कल्याण कहता पुकार 
कहाँ ॥ 9 ४ 


भजन १। कवित । 


नौकर निर्मोटी को बाद दी विवार दिल मैं चल 
कर थहां से पास राजा के आायः है। देख कर तपस्वी 
को आसन दिया छोड़ सूप खद्ात्या के चरनों में शोस 
को नवाया है । आर सत्कार सहित सन पर वि- 
टार थलया छर दिया कृतार्थ मुझे दर्शन दिखाया है। 
कहता कर्याण आप कीजियेवयाबन किस दिमित्ति को 
लेकर कष्ट इतना उठाया है ॥ 


सजन | 


में आया खबर करने के तेरर सल सिंह ने खाथा 
.....0.0क्‍0ुुक्‍ु8ह6ह0क्‍0ु8ु8ु7ु॥ु..क्‍ह8ह8हतह8.. 


के ११) 


है ॥ कटी ॥ घढ दर्शन करन को घरवा। चब छाटी 
के जज रैक जाया । और में भो न देखन पाया + दुष्ट 
ने शादर दवाया है ॥ तेरा १४ 


॥ छुम्द ॥ 


सम दुर्श को सूप झुसर सेरा झटी पर घन मैं यघर 


् 


झुसि शब्द झुत का शीघ्र टी घहां सिंह ऊपर आया 
करने न पाया वात हल एक शव दुवा लिया । 
बर्णन करत हृदय दृहत बेटा ८घचिदा ने खालिया 8९४ 


कही 0 झब सुनि कर ऋयषी के घानी । हुई दिल में र 
सुद्ध भी गिलानी ॥ यह -विश्लसुल तुम्दारो नाइसनो। 


कष्ट क्यों इसना उठाया है ॥ लेरा एशा 


छोक ॥ अनित्य यौदव झूुएं ज३ दृज्य पंचया । 
ऐश्वर्य वि्र संवारों सहम्ते नाज पेंडिता | १ ॥| 
घन यीवन शीर प्रभुताई + ढुघा इस सें प्रीलि 


4 तम सम अपना दिया लगाई । तौ धास्सव 
| दुख कमाया है ॥ लेरा ॥ ३ ॥ 


छोक-यथाकाएं च काहंच समेयातां महायावे । 
समेत्यच व्यपेयातां तदृद्धौससमागमः ।| 


कवित ॥ 


सुक्स के पदाथे जितने ट्ृश्यमान दुनियां में स्व 
ही हैं अनित्य इन को खूब अजमा लिया । जिस प्र- 
+ कार काष्ठ के लह्ठे दो समुद्र बीच बहते ये जुदे फेर 
मिलाप परसुपर किया । सिल करके दोनों पुनः एयकर 
बहने लगे। इृशर का मियम यही परिचय खूब पालिया 
पुत्र का शोक नहीं शोक है इस बात पर कि तुम से 
तपस्थी को दुष्ट मोह ने दवा जिया ॥ 9 ॥ कड़ी ॥ है 
मोह की सहिसा न्‍्यारी | जिसने जीती दुनियां सारी 


कवि कल्यादझ कहता युकारो । एक दिन सब को स-. 
ताया है ॥ ४ ॥ 


लाश”... "न ेन्‍ण>आककन+नननतनमननगनाा न» 


हर ९३) 


भजन ३ ॥ कवित ॥ 


नपति के अचन सुत्त कर तपस्यों चला है जब नि- 
सोही राजा की रामो के पास शाया है। को था स- 
भाचार प्रथल मूपसि से जाकर कहा बहो राज पक्रो 
को कह कर सुमाया है ॥ ए हो सहारानी तेरा रश्ल 
कुमर बल सें गया । घेर कर झगारी सुत सिंह ने 
खाया है। मेस दिवस उठते हुक होत हैं हृदय के 
दूंक हाय तेरे पुत्र का मिथान तक मिदाया हैं । ८४ 


छोक क्रोडी करोति प्रथम॑ यथा जात मनित्यता । 
घातीवनननीयथात्तवाथोकस्यकाक्रम: ॥ + ॥ 
यथाहिपाथिक/काथैच्छाया माश्रत्य तिष्ठति । 
विश्रम्य च पुनगेच्छेत्तदअतसमागमः ॥ ३ ॥ 


झुन कर ऋषी के दैन लगो कहने रानो जब 
होता जनस विख्यात है झत्यू भो लगाती घण्त है। 


६५४) 
संवोप विदोव का साथ है॥ इसमें नकुछ हानी। सुत १४ 
च्यों श्ष भत मुसाझिर जाया | किसो वृक्ष तले सुख 
पश्या। करि विधा फिर चठिधाया इसे तरह ज़िल्द- 
यती ॥ खुन २१ 


,५२५०७२-+०५००५५०..७७०....००.. '+>++>.>. 


कावित ॥ 


आअफित्य संसार सकल घुंधि का पसारा इस में के 
अनुसार प्राझी खुख दुख पाता है । या विधि से च- 
थिक कोई रेनि सतय ठहर जात होत ही प्रभात | 
अपने भागे में जाता है। याही प्रकार यहां बहुत आये 
बहुत यये । इस में करे शोक सोई सूरख कहाता है ॥ 
फड्ता कल्याण करके यहां से पयाच पुनः पुत्र को पत्नी 
से ऋषी जाकर बतलाता है-॥ ९ ॥ 


॥ छः ॥ 


छनिले तू पुत्रवधू धवन यह शोक का ०... व पवन यह शोक का समाचार है। | है।. 
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(९३) 


सोभाग्य पुत्री शाज से सब ही तो घरी - | 
तेरा पती दुर्शब करन की नया दन में चाय के । 
असभिलाष घूरी ला मई झुत सिंदह से लिया शाय के ॥ 
बड़ी ॥ पति भरा ती वा बड़ी बात हैं। मिज शरीर 
अपने न साथ है ॥ सारथ के पती शुक्ष मात हैं। 
अन्य शकेला प्रानी ॥ रु | ३॥ यह एाश के दण में 
जहांग है । घरहँ निर्चन हो चाहे उघ्यार है यों 


कहता पुकार कत्याश है पिश्नी झध्रवाफी ॥रुस ४ ॥ 


जाइ के तप्श्दी रा्ण पन्च से कहने उप करने दो 
जोब शाज तेरे लिक्ष चर गया ॥ धोरहर एु 


दुख बढ़ गया ॥ प्रणा के लोग सब छ॒ए हा कार फएल 
मिले । मेरा था खयाल बह विलछुझ बिसर गया ॥ 
जितना परिवार अपना छोड़ कर आया छू राता पिता 
सद्डित सेरा सब सुदुस्य मर गया ४ ९०॥ 


न ॥ 


जगत्‌ बीच जन्स जिस का अवश्य हो अखीोर 


तिनका । आवायभन बोच इस प्रकार चक्कुर खाता है। 
कर्से अनुसार संयोग और वियोग होत के अनुसार 
उत्तम सध्यम तन याता हैं। कम अनुसार प्राणी रह 
कर शरीर साहिं कमे अनुसार तन से एथक हो जाता 
है। कहता कल्याय तनक देखो घरि धयान सत्य कमे 
अनुसार जय में देखत का नाता है ॥ ११ ॥ 


भजन |. 


स्थारध का सकल संसार यहां पर कोई न अपना 
है। सुत मात पिता परिवार है। सब मतलब से करते 
प्यार हैं॥ यह कर अनुसार व्यवहार है एक दिन सभी 
को भरना है॥ यहां ॥ १॥ 


छ्न्द॥ 


एक दिन झवश भरना है सब को क्या पिता क्या 
सात है। मर गये तौ शोक क्या सीधी सनातन वात 
है ॥ मरने का क्षिंचित्‌ शोक नहीं ऋणोत एक सन में 
रही । निर्मोही होने की. तुमें यूरी परीक्षा ना भई ४शा 
कड़ी ॥ ऋषी चला ले साथ छुमर को । जब आया 
'निर्मोही मगर को ॥ जब गया पुत्र निज घर को हुआ 
सब कूटुस से सिलमा ॥ यहां ॥ २१ पितु भांता कहें 
झुत हसारे । इकलौता नेन के तारे । हुए ! तु बिन 
प्राश् पियारे । दुआ हमें सब जग सपना है॥ यहां३ ॥ 
कहे कल्याण झुत के मिलन में ॥ हुई शंका तपस्थो के 
सन में । मि्ोंही हंस की इन में मे बिलकुल मूंठो 
कल्पना हैं ॥ यहां ॥ ४४ 


. भजन ५। कवित ॥ 


पुत्र पर प्यार करत शंका जब ऋषी को हुए राजा 


5 ९८) 


पहिचान गया तपस्वी के समझ की । एडो गहसराज 
सम बृधा सावित हुई हरेयी ईजशतनी बात सुनी मेरो 
रिर्मोडी पतन की ॥ झुमिये: अर 


चर्ताव करे | रूपरी ऋपथ राखी संसारिक सुखण्की थे 
सपजुब झा जम्य पादकर एथा मोह में रया कर श7०्य के 
थे धपना सो गया ॥ करी २ घ 


गया । घाहें कल्याण तो लगाद कझमक का सा अयाव 
राज काय दरता हुक हहाचानी हो गया भ ९ ॥ 


क्का करणा जनक धूप रहो 
सी | ब्रक्मदेत्ता झूम नप सब जग में शोर यह दादा । 
ऊंच करन को एक ऋषीबर जनकपुरी में शाया ॥ क- 
ठिमर ॥ १॥ द्वार पालने रझ्बास मै छीए कहने जृषति 


जा 


हो 
(९७) 


से जाद ॥ आप से मिलते को एक तंपर्दी खड़ा है 
आस छागाद ॥ कठिन० २॥ दास ऋषी का सुनते 
सपति ने कहा वचन समकाद । कौन तपस्दी जल्दी 
जाकर लावी उन्हें लियाइ ॥ कठिन० ३ ॥ सन कर 
वधन जनक का नौकर लाया शीघ्र बुलाई । रानिन 
के करसे राजा रहा तेल का सर्दन कराइ ॥ कटिन० ७॥ 
कहे कल्याण देखि यह कौतुक ऋषी ने दिल मैं वि- 
चारी । ब्रह्मवेत्ता सुना था इस को यह पूरा व्यभि- 
चारो ॥ कठिन० ५॥ 


भजन सं० ६ 
कावित 


पूरा व्यभियारी बात दिल बियारी ऋषी हठा 

है पिछारी क़दस आगे बघढ़ायः चहीं। उठ के नूप 

धाया शीश चरनों में नवाया झहो भफ्य दर्श पाया 
२ 


5 दिल में समाया नहीं ॥ वीले बक्तवानों सुनों 
भूप अभिसानों सुना सुक को द्नह्मकज्षानी यहां ढंग 
झुछ पाया नहीं। कहता कल्याण कवि देखि २ तेरी 


खवि बात चीत करना भेरे दिल में साया नहीं ॥१४॥ 


॥ दोहा ॥ 


जानि ले नुप जनक ने ऋषि के मन की बात । 
नारि समूह निहारि सोइ रणवासन से जात ४ 


भजन ॥ 


दुई करमें कठिन किरपान चतुर चाकरको बुलायाहै ! 
एक जल का कटोरा भर कर १ 
दिया ऋषी के कर पर घर कर ॥ 
ओर नोकर को हुक्‍्स सुना कर १. 


नगिन खंजर करवाया है ॥ चतुर०१॥ 


कवित ॥ 


जंल का कटोरा घरा ऋषो के कर पर कहा जा 
कर उद्यानों को बहार देखि आइये । नौकर से कहा 
कि एक बिन्दु गिरत पानी का होकर सनिशंक शीश 
तपसी का उद़ाइये । है वापी और तड़ाय कूप बा- 
टिका अलूप बने । दर्शन करा के शीघ्र वापिस ले 
आइये ॥ कहता कल्याण रहना दिल में सावधान 
खूब हाथ हिल गया तौशीश घड़ पै नहीं पाइये ॥९श॥ 
कड़ी-घले चाकर के संग ऋषी आये । 

उद्यानों के दर्शन पाये ॥ 

कुआ तालाव भन्दिर दिखाये। 

डुक्‍्स राजा का बजांया है ॥ चतुर २॥ 

जब उपवन देखि कर अप्ये । 

तब नृपति ले बचन सुनाये ॥ 

कहौ कैसे बग़ीचा वसाये। 

सो चित्र कुछ चित्त में भो आया है ॥ चतुर३+ 


डे | 


रहा भृप चित्त सेरा पानी के कटोरे घर क़द्म 
को बढ़ा कर जमी घरता शा अगार में । हाथ के हि- 
लगने को शंका रही हृदय पर पूरा था ख़याल मेरा 
नंगी तलवार सें ॥ ऊद़तः कल्याण कर जोरि सूप कक. 
हने लगा । इस प्रकार गेरा भी निवास है संसार सें । 
फऊपरी सन थे नोतिंयुक्त राजकाज करू! पूरा प्रेम जानों 
सदा द्वछ्म के विचार में ॥ ९१६ ॥ 
कड़ी-अब ससको ग़हस्थी भाई । 
अनुकरण करो चित लाई ॥ 
तभो पाशोगे जग से रिहाई । 
छन्‍्द कवि कल्याण गाया है ॥ 
चतुर चाकर को बुलाया है 0.४ ॥ 


किसी कवि का बचन है कि--.श्लोक ॥ 
-........................ 


हाय । | । ।॥व 


| कया: टण। 


- २३ ) 


घनेषि दोषा। भभवन्ति रागियां, 
सुछेपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः । 
अकुत्सिते कमेणियः प्रवर्तते, 
निवृत्तरागस्य शहंतपोवनग | ४ | 


दोहा ॥ 


जो नर या संसार में राखें यही विचार । 
तिनका जीवन सफलहै सोई दुखसे पार ॥ 


भजन संख्या ७ 
कवित 


खाना और पीना सब जीओं को ज़रूरो मित्र 
सोने और जागने सें सब ही सस्ान हैं / झक्‍्ख के 
कारण से सब ही परिश्रम करें विषय भोग करने का 


(२४ ) 


सब ही को ज्ञान है। इन्द्री झपना २ घर स्वयं सब 
को ग्रहण करें ॥ चाहें हो सनुष्य और चाहें हैवान हैं। 
ताज्जुव है एक किस रीति से विचाईें के इन्सान सें 
इन्सानियत का कौन सा निशान है॥९9॥ 


मेजन ॥ 


क्या फर्क पशू इन्सान में आओ सिल 
कर बिचारें भाई। 

खाना पीना खुशी और ग़म हैं। 
इन का जाने दोनों मरम हैं.। 

| सोने जागने में नहीं कम हैं ॥ 

| देखी लाकर ध्यान मैं । 
बस विल्‍्कुल रखें एकताब ॥ जाओ १ 
विषय भोग करना दोनों जानें । 
अपने विराने को भी पहिंचाने । 


नाि--््त-्ततममन्‍तजनत.क्‍.......9....0तत 


मे २५9 ) 


झखुख और दुख को सब हो मानें ॥ 
दोनों के दर्म्पान में कहो कितनी मित्र कस- 
तादे ॥ आओ २।॥ 
सुख को कोशिश सब करते हैं। 
दुख में पढ़ने से डरते हैं ॥ 
आख़िर को एक ईदिन सरते हैं । 
जन्मे जो आकर जहान में ॥ 
नहों इस में छुटाई बड़ाई ॥ आओ इ ३ ॥ 
॥ कवित्त ॥ 
गाने और रोने हंसने से इन्सान सानों घरों 
फौनूय्राफ को तफे ज़रा ध्यान है। खाने और ज्यादा 
चलने से ममुष्य गिनों तो सब से बड़ा लो इज्नन को 
सान है ॥ मनुष्य का चिल्ह एक ऋषियों ने बताया 
हमें विद्या की पढ़ कर लेइ धमरे के! पहिंचान है । 
कहता कल्याण अगर होकर इन्सान नहीं घसे को 
पहिंचानता तौ बिल पूंछ का हैवान है ॥ 


| रद) 


विन विद्या के पशू कहाता । 
आींय पूछ कर््े अनुसार पाता श 
यही बतावें ऋषि मुनि ऋप्ता। 
झोह गुनियों के गान सें । 
कहे कल्याण छन्द बनाई ॥ आज ४३ 
[आप $ 
रशंसया नं० १ 
ऐसो नरतन नाहक क्यों खोजे । 
घमम 'हेत मानुष तन दीयो ॥ 
आइ जगत मैं अचरम कीयी । 
लित विवयन के सग जोबै ॥ ऐसो० १३ 
अब हूं करि कछु नेक कमाई । 
सो तेरे होइ संग सहाई ॥ 
नहें अन्त में मूड पकड़ रोबे ॥ ऐसो० २ ॥ 
खेती करिले ओश्सू नाम की । 
रस्ता मिले तोकूं खुख के चाम की ॥ 
: वृचा बीज दुस के बांधे ॥ से ० ३॥ 
होड़ मास को काया तेरी । 
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हे २७ ) 


एक दिन होयगी झाक की ढेंरी ॥ 

ताहि देखि क्या खुश होबे ॥ ऐसो० ४ 0 
चाहें कल्याण जो दुरूते छूटी । 

आवागमन को चाहैं बंधन टूटौ ॥ 

तो दिल के दृशग क्यों जा घोबे ॥ ऐसो०प ह 


हक के 
रंसया नं? २ 
पदिताइगी ए८ दिन यार समक ले निज सन में । 

सारी समररि ममता में गुजारी ॥ 
भाया सोह में फंसो अनारी । 
प्ररस्ती लखि भगी व्यभिचारो । 
छोड़ि जन्म कौ सार ॥ ससक० १४ 
दृव्य देखि है रहो घमंडी । 
मस्त रहे और पिये बरंडी । 
लगे प्रास ते भ्यारी रंही । 
घर तिरिया लाचार ॥ समफ० २७ 
रहे लोन नित वियय भोग सें । 


( र८ ) 


कभो घजित्त नहीं देत योग में । 
अन्त समय जेब घिरे रोग सें । 
पटके जम की सार ॥ समझक० ३ ॥ 
चौरासो में चक्कर खायौ। 

तब तैने यह नरतन पायौ । 

हाय शोक ! शफलत में गमायौ । 
बुद्ठि पै पड़ें अंगारं ॥ समक० ४ ॥ 
कहे कल्याण विचार के चालौ । 
हित करि पियौ भक्ति कौ प्याली । 
जगदीश्व॑र की आज्ञा पाली । 

जो है सर्वाचार ५ समझ० ५ ॥ 


| के 
 रासया न० ३ 
तजे-बंदरा फारिहारे राति कटी ले कजरा । 
सुख के समीप बसिकें प्यारे 
सैने क्यों पाप कमायो है । 
चौरासी सें घूमि २ के नरतन पायौ है । ॥ 
नजर... 
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(२९ ) 


लोभ सोहके फंसिफंदा में बुथ। गायों है ॥ 
तैने क्‍यों पाप० ॥ १॥ 

बेद देशवरी ज्ञान में मूरख चिंत न लगायो है। 

परधन झौर पर नारि निरख हैं अति ललचायौ है ॥ 
तेने क्यों पप० २॥ 

जादिन जन्म भयी जग सें कहि तब कहालायी है। 

दोनों हाथ खालो जाइ काये ये सान बढ़ायी है । 
तैने क्यों पाप० ॥ ३४ , 

करि जगदीश्वर दया दुक्‍्ख ने जहुत सततरयौ है। 

जन कल्याण घरि ध्यान प्रभृ तेरी शरण में आयी है। 
तैने क्यों पाप० ॥ ४ ॥ 


ओइस्‌ शस्‌ 


लि सज्जनों का सेवक-- 


मुं० कल्याण भजनोपदेशक 
( टीकरी कलां ) 
दाकखाना अगसौली 


जि० अश्रलीगढ 


(वर्तमान पता ) 
मुकाम टोदी का नगला 


डाकखाना मोहनपुर 
जिला एटा 


पुस्तक मिलने का पता-- 
दृकान महाशय हेतराम रामजाल 
वजाज मोहनपुर डाक० खास 
जिला एटा 


पं० गोरीशंकर शर्मा के प्रबन्ध 
प्रालीवाल ग्रिंटिय प्रेस छिवरामऊ 


जि० फर्डखाबाद में छपी ॥ 


कि 


रस 


रा 


हज 7 


“ये 5.. का जाग कत्णा” 


